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` "ग्ड रस्त < सिः ~ जव्छाश हि 


| य र एः ््यट्‌ हे 

| दूरज्य नोर, = श 

© सुमिरन गति दै-प्राच्ति वरमात्मा दै ओर साथ 
संतो छा डे। 

1 विवेक द्ाद्वर है, शरणपगति तो यीषे दो 


(| स्वामी शरणानन्द जी महाराज 
द्वारा करायी जाने वाली आरभ्भिक प्रार्थना ।, 
(प्रा्यना साधक के विकास का अचूक उपाय है तथा आस्तिक प्राणी का परमे; है) 
मेरे नाथ! 
आप अपनी सुथामयी, सर्व-सम्थं, पतितपावनो, अहैतुकी 
कृपा से , दुःखी प्राणियों के हदय में त्याग का यल एवं 
सुखी प्राणिर्यो के हदय में सेवा का बल प्रदान करे 
जिससै वे सुखदुःख के बन्धन यो मुक्त हो, 
आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन च्छर ९") 
कृत-कृत्य हो जायं। | 
` ॐ आनन्द ॐ आनन्द उॐ | 
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` वव | 
=== नहीं, मेरा नीं === 


मं नहीं मेरा नही, यह तन किसी का है दिया। 
जो भी अपने पात ई, यह धन किसी का है दिया। 
देने वाले ने दिया, बह भी दिया च्जसि शान से। 
मेग है" सह लेने बाला, कह उठा अभिमान से। 
"म-मेरा' यह कहने बाला, मन किसी का है दिया।। 





मर नही.....11१।। 
जो भिला है सह हमेशा, पास रह सक्ता नही। 
3 छम नि जाये यह कोरु, राज कह सकता नहौ। 
क्रा खिला मधुवन किसी का है दिया]। 
म नही... 11 


जग कौ संवा, खोज अपनी प्रीति उनसे कोजिये। ^. 

जिन्दगी का राज 2, यह जानकर जी लीजिये।। ~ ~ 

साधना की राह पर साधन किसी खा है दिया। 
मं नही, मेरा नही, यह तन किसी का है रिया।। वै + 
जो भी अपने पास है, वह सव किसी का दहै दिया।। ने 


म नही 
(;-0. ॥\/1111(165511॥1 ©8118\/8॥1 \/8/8185। (01661100. [0411260 0 68140 





सर्वं हितकारी क्कीर्तन 


हदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, 
हदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, 
हदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, परमेश्वर। 
हदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, परमेश्वर।। 
हदयेश्वर, है सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। 
समर्थ, हे करुणा सागर! विनती यह स्वीकार करो। 

हे समर्थ, हे करुणा सागर! चिनती यह स्वीकार करो।। 

भूल दिखाकर, उसे मिटाकर, अपना भ्रम प्रदान करो। 

भूल दिखाकर, उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो।। 

पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो प्रभु पीर हरो। 

पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो प्रभु पीर हरो।। 
¬;-0. 1\/॥(1114|<511॥1 21188 "अ 0100. [21411260 0\/ €81100 


परमे श्वर। 


हे 
हि परयेश्वर।। 
हि 
ह 


2४५“ 54” 54“ 24" 54“ 5५/ 


वव 


| स्वामी शरणानन्द्‌ जी | 
(_ दारा करायी जाने वार्त समापन प्रार्थना 
मेरे माथ। 
अ अपनी सुश्वामयी., सर्व -रूमर्ध्‌, पतितपाव. अहैतुकी 
करप से मएनव- मात्र को विवेक्छ का आदर तथा बल 
का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रद्एन्‌ कर, एवं 
हे करुणासएगर। अपनी अपार करुणा से 
शी ही राग-द्वेषक्ा नाश क्रे, 
सभी का जीवन्‌ सेवा, त्याग्‌, 
प्रम से परिपूर्ण हो जाया 
ॐ आनन्द्‌ ॐ अएनन्द्‌ ॐॐ> अनन्द 
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श्री हनुमते नमः === > 





ब्व्य 
रब ते यि 


ए हुम्एल्सच्लसए 
दोहा 


श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। 
बरनडं रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारि।। 
बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौं पवन-कुमार)। 
बल बुधि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार।। 
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=== भरी हनुमान चालीसा 


।। चौवई्‌ । । 


जय हनुमान ज्ञानः गुन सागर 
जय कपीस तिहु लोच्छ उजागर) 
राम दूत अतुलित बल धामा। 
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।। 
महाबीर विक्रम बजरंगी । 
कुमति निवार सुमति के संगी।। 
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री हनुमान चालीसा 
कयन बरन बिराज सुबेसा। 
कानन कुंडल कुचित केसा।। 
हाथ बन्न ओ ध्वजा बिराजै। 
कथे मून जनेऊ साजै।। | 
1 सव तन . | 
तेज प्रताप ग्रहा जग बन्दन।। 
विद्यावान गुनी अति चातुर। 

राम काज करिबे को आतुर।। 


= 1 (01661100. [14111260 0 €84 
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=== शी हनुमान यालोसा च> 


प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। 
राम लषन सीता मन बसिया।। 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा 
विकट रूप धरि लंक जरावा।। 
भीम रूप धरि असुर संहारे 
रामचन्द्र के काज संवारे।। 
लाय सजीवन लषन जियाये 
श्री रघुबीर हरषि उर लाये।। 


(,-0. (4114९511 18/81 \/8/8/185। (0661101. 10111260 0\/ €8100 











---- --------------~ ध्री हनुमान चालीसा = 


रधुपति कीन्हीं बहुत बड़ाई | 
तुम॒ मम प्रिय भरतहि सम भाई।। 
सहस्र बदन तुम्हरो जस गावै, 
अस कहि श्रीपति कंठ लगार्वै।। 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। 
नारद सारद सहित अहीसा।। 
यम॒ कुबेर दिगपाल जह ते। ` 
कबि कोविद कहि सक कहाँ ते।। 
0. ^ (2185 (0601100. [1011260 0 अ. 
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~: श्री हनुमान चालीसा === 
उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा! 
रामर मिलाय राज पद दीन्हा।। 
तुम्हरो मन्त्र विभीषन माना। 
लंकेश्वर भए सब जग जाना।। 
जुग जोजन पर भानू। 
ताहि मधुर फल जानूः।। 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही 
जलधि लांधि गये अचरज नाही । । 


(0. ॥॥(1111116511८1 81188) /8181851 0166100. 1911260 0 €8100 





व= शर हनुमान चालीसा च्च 
दुर्गम काज जगत के जेते। 
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।। 
राम दुआरे तुम रखवारे। 
होत न अज्ञा बिनु पैसारे।। 
सब सुख लहे तुम्हारी सरना। 
तुम रक्षक काहू को डरना।। 
आपन तेज सम्हारो आपै। 
तीनों तलोक हांक ते क्ोपि || 
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=== === श्रा हनुमान चालासा =-= = 
भूत॒ पिशाच निकट नहिं आवै! 
महाबीर जब नाम सनवै।) 
नासे रोग हरै सब पीरा 
जपत निरंतर हनुमत लीरा।। 
सकट से हनुमान छडावै। 
मन क्रम बचयन ध्यान जो लावै।। 
व पर राम तपस्वी राजा। 

नके काज , सकल्‌ -साञ्जा॥॥.6.70. 


,-0. ॥\५/॥1/1141<511॥ ©/18\//201 \/212118 0॥ तुम्‌, 








=== श्र हनुमान चालीसा === 
ओर मनोरथ जो कोड लावेै। 
सोइ अमित जीवन फल पावै।। 
चारों जुग परताप तुम्हारा 
हे परसिद्ध जगत उजियारा।। 
साधु संत के तुम रखवारे। 
असुर निकंदन राम दुलारे।। 
अष्ट॒ सिद्धि नव निधि के दाता। 


0. जस, बुरी च, जानक 1011. ना] 85811 


वव 


ध्री हनुमान चालीसा 
रमि रसायन तुम्हरे पासा 
सदा रहो रघुपति के दासा, 
तुम्हरे भजन राम को भावै) 
जनम जनम के दुख बिसखरातै।। 
अत काल रघुबर पुर जाई। 
जहा जन्म हरिभक्त कहाई।। 
ओर देवता चित्त न धरई! 
१५ स सरव सुख [210 कर । 1 
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ह ध्री नि ~ 
संकट समि मिट सन पीरा। 
जो सुमिरे हनुमत बलबीरा! 
ज जै जै हनुमान गोसाई। 
कृपा करहु गुरुदेव की नाई।। 
यह शत ८ वार पाठ कर जोई! 
छूटहि वंदि महासुख होई।। 
जो यह पदे हनुमान चालीसा) 


दोय, ^ सिधि, साखी "गौरीसा ०००० 
0. ॥\/॥11141<511॥ ©118\/80 \/2/8/1885। (0661100. [10 (9 । 85811 
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== नरा हनुपान चालीसा === 


तुलसीदास सदा हरि चेरा। 
कजं नाथ हदय महं डरा।। 
।। दोहा 1। 
पवनतनय सकट हरन्‌, 
मगल्‌ मूरति रूप्‌ 
रम्‌ ल्षन्‌ सीत सहित, 
हदय बसहु सुरभूप्‌।। 
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काकभुशुण्डि रामायण 
( रामचरित मानस उत्तरकाण्ड दोहा ६३ ( क ) मे ६८ (ख ) ) 


11 दोहा ।। 
नाथ कृतारथ भयउँ मं तव॒ दरसन खगराज। 
आयमु देहु सो करौ अब प्रभु आयहु केहि काज।६३८क)।। 
संदा कृतारथ रूप तुम्ह कह पद्‌ बचन खेस। 
जेहि कै अम्तुति सादर निज मुख कौन्हि महेस।।६३८क)।) 
सुनहु तात जेहि कारन आयडं। सो सव भयउ दरस तव पायर।\ 
देखि परम पावन तव आश्रम। गयड मोह संसय नाना श्रम) 


अव श्रीराम कथा अति पावनि। सदा । नमति 
0. ॥\/॥(11111<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। (ए उव नुतसा्रि॥ ©> 80 
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=== काकभुशुष्डि रामायण === > 
साद तात सुनावहु मोही। वार वार विनवदँ प्रभु तोही।। 
सुनत गर्ड्‌ कै गिर विनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता।। 
भचर तामु मन परम उछछाहा। लाग कह रवुपति गुन गाहा।! 
प्रथमं अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि वखानी।। ` 
पुनि नारद कर मोह अपारा। करेसि वहुरि रावन अवतारा।। 
प्रतु अवतार कथा पुनि गाई। तव सिसु चरित कहेसि मन लाई।। 
॥ दोहा ॥ ` 
वालचरित कहि विविध विधि मन महँ परम उछाह। 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्री रघुबीर विवाह ।।६४।। 


बहुरि : 
हरि राम अभिषेक प्रसंगा। भरि तप कह गक %य॥७५ ९2/14 
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= काकभुशुण्डि रामायण === 
पुरवासिन्ह कर विरह विषादा। केसि राम लछिमन संवादा।। 


विपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा। 
बालमीक प्रभु मिल वखाना। चित्रकूट जिमि"वसे भगवाना। । 
सचिवागवन नगर नृप मरना। भरतागवन प्रेम बहु वरना।। 
करि नृप क्रिया संग पुरवास्री। भरत गए जहं प्रभु सुखरासी।। 
पुनि रघुपति बहु विधि समुद्ञाए। लै पादुका अवधपुर आए।। 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भर पुनि वरनी। 
11 दोहा ॥ १ 
कहि विराध बध जेहि विधि देह तजी सरभेग। 
वरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रमु अगस्ति सतसंग[1६५॥ 
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=== काकभुशुण्डि रामायण === 
कहि दंडक बन पावनताई! गीध मडृत्री पुनि तेहि गाई।। 
पुनि प्रभु पंचवटीं कृत वासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा।। 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा 
खर दूपन वध वहूरिं वखाना। जिमि सव परमु दसानन जाना।। 
दसकंभ्रर मारीच वतक! विधि वस भं सो सव तेहि कदी।। 
पुनि माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर विरह कचु वरना। 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कोन्ही। वधि कवंध सवरिहि गति दीन्ही॥। 
बहुरि विरह बरनत रघुबीरा। जेहि विधि गए सरोवर तीरा॥ 
॥। दोहा ॥ 
प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग। 


0. 1प्र१ खपरी कित्र ०७ उना ००. 010१।९६।0५, ०8110; 
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कपिदहि तिलक करि प्रभु कृत संल प्रवरपन बास। 

बरनन वर्षां सरद अरु राम रोप कपि त्रास।।६६८( ख )1। 
जेहि विधि कपिपति कीस पठाए। सीता खोज. सकल दिसि धाए॥ 
विवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँतो। कपिन्द बहोरि मिला संपाती।। 
सुनि सव कया समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा।। 
लंका कपि प्रवेस जिमि कान्हा। पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्दा। 
वन॒ उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाघेड बहुरि पयोधी। 
आए कपि सव जहं रबुराई। वैदेही कौ कुसल सुनाई्‌।। 
सेन समेति जया रधुव्रोर। उतरे जाइ वारिनिधि तीरा।। 
सिला विभोपन जेहि विधि आई। सागर निग्रह कभा सुनाई।। 
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=====-============5 काकभुशुण्डि रामायण 


क. 4 
= काकभुशुण्डिरायायण स 
11 दोहा ।1 

सेतु वाधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार। 

गय वसरीठी वीरवर जेहि विधि वालिकुमार।।६७८ क )1। 
निसिचर कीस लराईं वरनिसि बिबिधि प्रकार। 

कुभकरन धननाद क्र बल पौरूष संघार।। ६७८ ख )।। 
निसिचर निकर मरन विधि नाना। रघुपति रान समर बखाना।। 
रतन वध मंदोदरि सोका। राज विभीषन देब असोका।। 
सीता रघुपति मिलन वहारी। सुरन्ह कौन्हि अस्तुति कर जोरी॥। 


कहेसि बहोरि राम अभिपेका। पुर वतन पनेक्वा| ०७००० 
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न" काकभुशुण्डि रामायण च्====------~~- 


कथा समस्त भुमुंडि बखानी। ज मेँ तुम्ह सन कही भवानी।। 
सुनि सव राम कथा खगनाहा। कहत वचन मन परम उखाहा।। 
॥| सोरठा ॥ 
गयड मोर संदेह सुनेदँ सकल रघुपति चरित। 
भयउ राम पद्‌ .नेह तव प्रसाद बायस तिलक।।६७८क)।। 
स््एवर रमज ष्ठ. जय। 
रधुीर रएमचल्दर क्छ. जय। 


पवन्सुत्‌ हनूमएल्‌ ऋ जय। 
उमापति महदेव की जय। 


बोल भाई स्ख सन्तन की नय्‌। 
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=== ।। गोपीगीतम्‌ । 1 === 








जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित दृश्यतां दिश्रु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते।।१।। 


शरदुदाशये साधुजातसत्‌ सरसिजोदरश्रीमुषा दृषा। 
सुरतनाथ तऽशुल्कदासिका वरद निहनतो नेह किं वधः।1२। 


विषजलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌ वर्षमारुताद्‌ वैद्युतानलात्‌! 
दषमयात्मजाद्‌ विश्वतोभयादृषभ ते वयं रक्षिता मुहुः॥1३1।। 


न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मद्क्‌। 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्सात्वतां कुले! ४।। 
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।। गोपीगीतम्‌ ।। === === > 


विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेभंयात्‌। 
करसरारुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌।॥५।। 
व्रजजनार्तिहन्‌ वीर योधितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित। 
भज सखे भवत्किंकरीः स्म नो जलरुहाननं चारु दूर्शंय।।६।। 


प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌। 
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छयम्‌।।७।। 


मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेश्षण। 
विधिक्तरीरिमा बीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः।1८1। 
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व 
~ गोपीगीतम्‌ 
------========== ]। गोपीगीतम्‌ 1 । === 


तव कथाऽपृत्तं तप्तजीवनं कविभिरीडितं 
र कल्पमपापहम्‌। 
भवणमगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः।1९।। 


९ प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ध्यानमंगलम्‌। 
हार संविदो या हदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि।। १०।। 


शिलृणा क भजाच्चारयन्यशून्‌ नलिनसुन्दरं, नाथ ते पदम्‌। 
: सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति।।१९।। 
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलै्वनरुहाननं विश्दादृतम्‌। 
-0. ॥11111॥<5114 वयन ० न४अस्तरं।व्तेह०सच्छन्नि यदप ०००१५ 
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=== । । गोपी गीतम्‌ । । === === => 
प्रणतकामद पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। 
चरणपकजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌।।९३।। 
सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्टु चुभ्बितम्‌। 
इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌! ९४।। 
अटति यद्भवानृद्धि काननं तुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्‌ 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पकष्मकृददृशाम्‌। 1 १५।। 
पति सुतान्वय भ्रातृवान्यवानतिविलंहय तेऽन्त्यच्युतागताः। 
गतिविदस्तवोदगीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेत्निशि।।१६।। 
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स 
11 श्री रामायण जी की आरती ।। 


आरति श्रीरामायनजी की, कीरति कलित ललित सियपीकी। 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। कलमीक निग्यान बिसारद। 
सुकर सनकादि सेष अरु सारद। बरनि पवनसुत कीरति नीकी।।९।। 
गावत वद पुरान अष्टदस। छओ सालन सव गरंथन को रस। 
मुनि जन थन संतन को सरब्रसे, सार अंस संमत सवही की ।1२।। 
गावत्त संतत संभु भवानी। अरु घट-संभव मुनि विग्यानी। 
व्यास आदिकवि बर्ज बखानी। कागभुसुंडि गरुड़ के ही की।1३।। 
कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। 
दलन राग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की।।४।। 
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वायू जाणौ 


@ सत आधार दे, हनुमत उयक्छार दि, 
भगवत य्यार्‌ दै, आध्यात्मिक जगत का 
यदह त्रिव्कोण है| 


@ भगवान क मारे मे समद्धा तो जा सकता 
है, यर समद्छाया नदी जा सकता। केवल 
अनुभव की नात डे! 





। ` लव्य ग्राहको का{भरोसा, | 
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सबसे 


र अच्छः ~ सब, कुछ 
व ~ सलकःतिष 


दुगकण्ड = ज्ानवापी न्बांसफाटक 
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